में किया गया है गौर है अंतिम सुप्रीम पावर सबसे बड़ा ब्रह्म अंतिम कौन है और इसके
डर से डर भी डरता है वैध होता है मराज का मता है वृतयुरधावपंचम ब्रह्म कहा गया है
भयाबचचातबभयारजा भया वा ऊजा मृतुरधावपंजमा और बेड में उत्तर भी दिया गया है कौन है
पर देह गोबिंदर इससे हो भी तो भी बना आप उत्तर दे रहे है हैं 2 लाइन में कृष्ण है
परम देव गोद कृष्ण ct कौन तत्व दूसरा प्रश्न है ऐसा कौन है जिसके जान लेने पर सब
कुछ अपने आप समझ में आ जाता है 1 को जानलिया तो 7 बज में आ गया जैसे मिटटी को जान
लिया तो मिट्टी से बनने वाले काले गैर हो गया कारण का ज्ञान हो गया तो कार्ड का
ज्ञान अपने आप हो जाता है कल तक को जाने पर गो जे सब गाता है का हे हे कृष्ण तक
द्यागकृषणतवजाल पर गोला हे सब याद हो जाता है बता कई शरीर धारण कर लेना योग शुद्धि
है तो वो 1 क्षमता होती है की श्रीकृष्ण ने जो करोड़ो शरीर धारण किया महाराज में या
16 हजार 1 शुरुआत शरीर धारण किया भाजपा में हर 1 स्त्री के साथ ये योग सिद्धि से
किया होगा जैसे सौभरि मुनी से उन्होंने 50 शरीर धारण कर लिया और मतदाता की 50
लड़कियों से ब्याह कर लिया मानधाता राजा के 50 लड़कियां थी परम सुंदरी तो कबरी मुनि
ने 50 से ब्याह कर लिया और 50 शरीर धारण कर लिया और 11 स्त्री के साथ 11 शरीर तो
ऐसे ही श्रीकृष्ण ने शरीर धारण किया होगा ऐसी शंका होती है लेकिन नहीं है सौ भरी
मुन्नी का शरीर का है योग से हुआ है धारण किया है और श्रीकृष्ण सर्व व्यापक है
इसलिए उनका शरीर का ज दे रही है प्रभाव दे जाता है वो नैचुरल सब है और सौधरी तो
शरीर बनाये हैं अपना 50 कितना बड़ा अंतर है सौ भरी 50 धर गोविंगदा रे योग द्वारा
कायर यू देव बता दे krishna sarbebaबग श्री कृष्ण को शरीर बनाना नहीं है वो सब जगह
रहते हैं सा शरीर कल मैंने बताया वो भूले हो गे का रोल 1 तथा पी 1 देसी होने पर भी
वो सर बगत है शर्म ात्मा है सर्व व्यापक है तो कृष्ण सर्व व्यापक गोबिंद रादे खुल
के लगन से है प्राभव बता दे श्सन हे हे हे रस शब्द का अर्थ करते हैं रस रसो वै स
रसकदोभेवालबदालदी वि मंत्र है भगवान रस है रस के 2 वर्ष होते हैं 1 अर्थ है रस और
ये करता है रसायकीइतिरासा रस देते का मतलब क्या कि श्री कृष्ण रस रूप है स्वयम रस
है और यतिनानेवो दूसरो को भी रस देते हैं दूसरे को भी रस देते है ये
रशयतकार्तहैस्वयम रस लेते हैं दूसरे को भी रख देते हैं ये रस रशयकादोगिारसयते ति
से गोबिंद रादे ब्रह्म श्री कृष्ण रंग पहे बता दे बता दे कुछ हो औरत यानी गोल बना
देर रात ले र दे दूसरो को रखते है बारे रस के 2 भेद होते हैं 1 तो रूपा 1
चोरूपकोसप्यानंददो प्रकार का रस होता है सो रूपानंद और चोरूकोसप्यानंद तरस है गुरु
बन गो बिन्दरा गोिंदरहेमिडबधली लोग अपने माधुर के रस का स्वयमखोगकरनै ये जो रूपा
नंद है राहे जता और बो से होगा बता ये स्वरूप सत्या भी 2 प्रकार का होता है सुनाया
और ये दोनो भेद स्व रूप सत्या बन चुके है भक्तों के द्वारा जो रस भगवान को मिलता
है वो स्वरूप सत्य है और जो मिलता है cm है वेद से लेकर रामायण तक तब देखे जीव को
भगवान का अंश बताया गया जीव भगवान का अंश है वेदानदुदेकीअशोताना साथ
मबईवारशोजीवलोके जीरो भूता ला ला गीता जी ईश्वर अंश जीव भिनाजीरानायणभी ही कहती है
जीरो भगवान का अंश है ब्रह्म का अंश है तो प्रश्न पैदा होता है कैसे अंश हो सकता
है जीव भगवान का भगवान तो माया भी है हाँ और जीव माया जीव है है तो भगवान का अंश
कैसे हुआ अमृत का अंश अमृत होता है अंश जो होता है जैसे आपका गोला अब छोटी सी आपकी
की चिंगारी हे भगवान माया दीप है माया दीप कैसे है और अगर है माया दीप तो आई कैसे
हुए ब्रह्म को है माया दी गोली जरा g s बता जब सपना ाजी
